band vindabnanndaराधकाम परमेश्वरी gopkpरmamsुdधa लadनiमशक्ति रुप आनंदकंद
सचिदानंद श्री कृष्ण चंदर राध्या राधा पादार बिंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर राधा
नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की अभ्यर्चना की जाएगी
राधे राधे राधे जी राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जी राधे देरहेराधेराेराधे
राधे राधे शीरा धे राधे राधे राधे शीरा धे ओ राधे राधे राधे जी राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जी राधे राधे राधे राधे राधे राधे
राधे राधे अलबेली सरकार की इतना धीरे से जय घोष करते हैं बरसाना धाम में और किशोरी
जी की कृपा चाहते हैं खेद की बात है अलबेली सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं आज
राधाष्टमी का पावन पर्व है इससे श्रेष्ठ कोई पावन पर्व हो ही नहीं सकता अत आप
लोगों के मस्तिष्क में यह जानने की जिज्ञासा होगी कि राधा तत्व है क्या राधा कौन
है राधा शब्द की विपत्ति समझिए राध धातु है संस्कृत में आराधना अर्थ में उपासना
अर्थ में उससे आ प्रत्ये हुआ गुरोशचहलइसपाणिन सूत्र से कर तो उससे बन गया शब्द
राधा और दूसरा अर्थ कर्म में अ प्रत्यय हुआ राध धातू से तोप शब्द बन गया राधा ये 2
प्रत्यय मैंने बताये 1 करण अर्थ में अप्रत्यय 1 कर्म अर्थ में अप्रत्यय इसलिए 2
अर्थ हो गए राधा शब्द के 1 अर्थ हुआ राध्यतेयायासा राधा जो आराधना करती है भक्ति
करती है उपासना करती हैं श्री कृष्ण की ओ राधा और दूसरा है raधaarभयतेमया जिसकी
आराधना श्री कृष्ण ब्रह्म करते हैं उसका नाम राधा तो 2 विरोधी अर्थ हो गए जिस
ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना राधा करती है इसलिए उनको राधा कहते हैं और जो ब्रह्म
श्री कृष्ण की उपासना करते हैं इसलिए उनको राधा कहते हैं नया राधे को नूनम भगवान
हरि रिश्वर भागवत दशमस्कंध के तीसवें अध्याय का अट्ठाइसवां लोक जब भगवान महाराज से
किशोरी जी को साथ ले कर अलक्षित हो गए अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां वियोग में ढूंढ
रही थी उन्होंने चरण चिन्ह देखे किशोरी जी के भी और ठाकुर जी के भी और दोनों के
चरण चनों को गोपियाँ पहचानती थी क्या क्या चंद बने है किशोरी जी के चरणतल में क्या
क्या केंद्र बने हैं ठाकुर जी के चरण तल में इसलिए उन्होंने पहचान लिया और
उन्होंने कहा आपस में ये जिस गोपी को लेकर प्रियतम चले गए हैं इसमें सबसे बड़ी अधिक
आराधना की होगी हम लोग उससे नीची कक्षा के हैं आराधिकाएं क्योंकि उसको लेके चले गए
हम लोगो को छोड़ दिया इससे सिद्ध होता है की वो जिस गोपी को लेकर चले गये वो गोपी
सर्व श्रेष्ठ श्री कृष्ण की आराधिका है और आधीवाराधतेमया ब्रह्म पुराण राधे शरबा
प्राधन में क्षमस्व पर में स्वर ब्रह्म वयवरतपुराणठाकुर जी कहते हैं हे किशोरी जी
मेरे अपराधों को क्षमा करो कृपा करो ये दोनों प्रकार के प्रमाण शास्त्रों में पाये
जाते हैं तो राधा शब्द का दोनों अर्थ हैं और दोनों सही है कुछ लोग कहते हैं कि
राधा तत्व बाद में लोगो ने गढ़ लिया है तत्व को 1 है श्री कृष्ण क परमो, देवा वेद
में प्रश्न किया गया है की सबसे पर सुप्रीम पॉवर कौन है उसका उत्तर दिया है वेदों
ने कृष्णो हवा पर श्री कृष्ण ही सबसे परे है और सब उनके नीचे है उनके पास तो राधा
को ऐसे लोगो ने भावुकता में है भक्तों में सर्व श्रेष्ठ होंगी इसलिए लेकिन बढ़ाते
बढ़ाते इतना बढ़ा दिया लोगो ने की श्री कृष्ण ब्रह्म भी उनके भक्त हैं ऐसा प्रचार कर
दिया ऐसा कुछ भोले लोग कहते हैं अब वेद क्या कहता है पहले वेदों में चलो राधा शब्द
वेदों में है की नहीं कम है राधा प्रथमा कारक कर्ता कारक राधानी कर्म कारक राधा सा
करण कारक राधा से संप्रदान कारक राधासाह अपादान कारक राधा सम संबन्धकारक राधसि
अधिकरण कारक सातो विभक्तियों में रिकबेदमेंराधा शब्द है इसके अलावा तोत्रम राधा
नाम पाते brahma, dinara rigved iaka, henमोजसासुतम राधा नाम पते रिक बेद है रा
दया माधव देव माधव नैव राधि का रिगवेद है कम जो तिरभुवेधाराधा माधव रूप कम
रिकवेदहैयेपेदो में भी राधा तत्व का वर्णन है अब कोई व्यक्ति उस राधा शब्द का अनाप
सनाप अर्थ करें नहीं हम राधा शब्द का यह अर्थ नहीं करेंगे हम दूसरा करेंगे तो
मुंडे मुंडे मतिर भिन्न जिसकी जैसी, भावना है जैसी बुद्धि है विचित्र रूपा
खलुचितबृतया जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया था इतने सारे मार्ग क्यों बन
गए हमारे देश में कोई कर्म कोई ज्ञान कोई योग कोई अनेक प्रकार के मार्ग बताते हैं
तो भगवान ने कहा था की जितने जीव हैं उनकी जो 3 गुण की वृत्तियाँ हैं वो सब की
प्रथक प्रथक है इसलिए अपनी अपनी चित वृत्ति के अनुसार पंडितों ने वेद का अर्थ किया
इसलिए राधा शब्द का भी उठपटंगअर्थकरके चलने वाले लोग भी हैं हमे उनसे कोई विरोध
नहीं है ठीक है उनका भी अपना सिद्धांत होगा कुछ अब आइए उपनिषदों में मंत्र
ब्राह्मण योर नाम भेयम बेदनामधेयम मंत्र और ब्राह्मण अर्थात उपनिषत ये सब बेद
कहलाते हैं वेद में प्रश्न किया गया कसमादराधकपसते राधा की उपासना क्यों की जाती
है ये कौन है राधा तो उत्तर दिया मैं यस्या पादर विश्व भरता यत्याअंकेबिलुन
kiणaदेवgolोkakम सस मार ताम राधिका शक्ति धात्री न मामा साम बेदी राधोपनिषत बेद ने
कहा कि जिसकी चरण धूलि अनंत पोच ब्रह्मांड नायक सर्वशक्ति मान भगवान अपने सिर पर
रखते हैं वो राधा तत्व हैं जिनकी गोद में लेटे हुए पूणत पुरुषोत्तम, ब्रह्म अपने
गोलोक के परमानंद को भूल जाते हैं वो शक्ति धात्री राधा है फिर उसके पश्चात फिर
उपनिषद कहता है कृष्ण हवाई हरी प्रमोद सरविधश्वर्जपरिपूर्णो भगवान गोप गोपी से वो
वृंदा राधितो वृंदा बना दिन था 1 वे स्वर तस्य हव द्वेतनुरनारायणो खिल
ब्रममणडाभिपतिरे पों प्रकृति प्राचीनों नित ततसक्तयस पने दा ला दिनी
संहनीज्ञानेचाकरिया द्या तासवा लादिनी बरीयती पर मन तरंग भूता कृष्ण आराध्यते इति
राधा राधा कह रहा है श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं और राधा तत्व है और राधा
जिसकी उपासना करती हैं वो श्री कृष्ण तत्व है दोनो दोनो की उपासना करते है फिर
कहता है राधकोपनितयेयम राधा यश कृष्ण रस देहे नईकहकरीणनारथम दुविधा भूत 1 ही जोती
कम जो रभुदवेधaएकजोतi 11 सुप्रीम पॉवर 2 बन गई दवेधaपततपतिशपत्नी चा sihcatelकष्mी
पतन्या बहोरात्रे परशे नकषत्र मश्मनऊबेदरएक ही तत्व 2 बन गया है फिर कहता है राजु
गोपनी राधा कृष्ण योर का सनम 1 बुद्धि 1 मन 1 ज्ञानम एकम पदम atma कृष्ण की दोनों
की बुद्धि 1 मन 1 आत्मा 1 और आकृति भी 1 ज्ञान भी 1 इसलिए इन दोनों में कोई भेद
नहीं है अगर कोई भेद मानता है avyorभedbuddintu yakkrotinरaधm तत्यबासहकालसूरयाव
चन्द्र दिवाकर ब्रह्म पुराण जो राधा कृष्ण में भेदbudiरखता है रस की दृष्टि से
परिहास में कोई कहे श्री कृष्ण बड़े है कोई है राधा बढ़ी है वो सब थी लेकिन खोपड़ी
में बीमारी पैदा करके की राधा जी बड़ी है श्री कृष्ण छोटे ही है अथवा श्री कृष्ण ही
बड़े हैं राधा छोटी ही है ये भेद बुद्धि करने वाले को काल नामक नरक में तब तक बस
दिया जाता है जब तक चन्द्र सूर्य रहते हैं पृथ्वी पर अर्थात महा प्रलय तक इतना बड़ा
अपराध माना गया है दोनों 1 देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता नारद 5 prati
और कुछ नहीं vsभansतादेvimul श्वरी, राधा उपनि, वृषभान, की बेटी राधा ये मूल
प्रकृति हैं इन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ ये तो बाइमानभूतानजांते जी
प्रेयंतभिसमविशंति ब्रह्म इस वेद, मंत्र के अनुसार उत्सर्जन चारा शब्दों धारणे,
पोषणे चढ़ा ये रा और धा 2 शब्द का अर्थ है जिससे सृष्टि हो जिससे सृष्टि की रक्षा
हो जिसमें सृष्टि का लय हो उसका नाम राधा फिर नारदपना कहता है हरे रारधतनू राधा
राधिकार धोतनुहरिश्रीकृष्ण का आधा भाग राधा राधा का आधा भाग श्री कृष्ण श्री कृष्ण
कहते हैं मैं ही राधा बना राधा जी कहती है मैं श्री कृष्ण बनी हूँ म मइवपउरुसमरुपम
गोपिका जन मोहनम पुराण श्रीकृष्ण का जो रूप है वो मैं बनी हूँ मैं मैं राधा कह रही
हूँ मैं पुरुष बन गई थी तो लोग श्रीकृष्ण कहने लगे मुझे तो सब सही है तस्मात राधा
रसिका नन्दा बेद बिदोbdnतसam रहस्य फिर नारद रात्र कहता है द्िश्चकोनभबेद भेदो
दुग्ध धावल्ययोरयाथा जैसे दूध और दूध की सफेदी के दोनों 1 है ऐसे ही राधा कृष्ण 1
हैं दूध की सफेदी को दूध से कोई अलग नहीं समक्का कर सकता है इसी प्रकार दूध को
सफेदी से कोई अलग नहीं कर सकता इतना 1 कत् हैं 1 ही 2 बना है फिर कहता है जो
mahाlक्ष्मी हैं अनंत कोर्ट ब्रह्मांड नायक महा विष्णु की अर धांगनीतोराधाबामांग
सम्भु ता महालक्ष्मी प्रतीतिका राधा के बाये भाग से पैदा हुई महालक्ष्मी तत्काला
कोच को तिंशा दुर्गा द्यागुणात्मिका जितनी है दुर्गा वगैरा जयंती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा व नवी ब्रह्माणी सब
किशोरी जी के अंश से पैदा हुई तस्या परसा कोट विष्णु प्रजायते पद्म पुराण किशोरी
जी के चरण के नाखून से अनंत को विश्णु पैदा होते है 1 विश्णु यथा राधा प्रिया
विश्णु देखिये पद्म पुराण राधा वृन्दावन बने mt पुराण taratiraधiकasswa adi, puran
आधा पुराण राधा शब्द का अर्थ किया वेदव्यास ने राधमोतिसकलान का मान
तस्मातराभेतिकीरतिता जो जीवों की समस्त कामनाओं को थोड़े से, आँसू बहाने से पूरा कर
देते हैं उनका नाम राधा ब्रह्म बयवर्तपुराण देवी भागवत पुराण आधव राधा समु चार्ज
पश्चात कृष्ण परात, परम, शैव, पंडित योगी, गोलोक जातिलीलया पहले राधा का उच्चारण
करो पश्चात श्रीकृष्ण का करो इस प्रकार उच्चारण करने वाला, कीर्तन करने वाला, भजन
करने वाला, ध्यान करने वाला 2 लोग को जाता है पहले राधा का उच्चारण होता है कृष्ण
राधा नहीं कोई बोलता राधा कृष्ण श्यामा श्याम तो राधा शब्द का निरूपण अनंत स्थानों
पर भरा पड़ा है रसिको की वाणी की तो था नहीं हमारे ब्रज में बड़े बड़े जगत गुरु हुए
बड़े बड़े आचार्य हुए बल्लभा चार्ज, निम्बारका चार्ज, गौरांग महाप्रभु रामानुजा
चार्ज माधवा चार्ज इन लोगों ने सिद्ध किया माधवा चार्ज, रामानुजा चार्ज ये 2 जगत
गुरु लक्ष्मी नारायण के भक्त थे शेष, जितने, महापुरुष आचार्य हमारे बृज में हुए
हैं ये सब राधा कृष्ण के भक्त थे मध्वाचार्य, लक्ष्मी नारायण के भक्त उनके शिष्ट
माधवेंद्र पुरी है राधा कृष्ण के भक्त, उनके शिष्ट ईश्वरपुरी व राधा कृष्ण के
भक्त, उनके शिष्ट गौरांग महाप्रभु व राधा कृष्ण के भक्त तो केवल 1 बात कहते हैं
बल्लभाचार्य की राधा स्वयं ब्रह्म है ब्रह्म के बराबर नहीं ब्रह्म ही हैं और कहते
हैं राधा शक्ति है श्री कृष्ण शक्तिमान है शक्ति और शक्तिमान में भेद भी होता है
अभेद भी होता है इसलिए दोनो 1 भी है और दोनो 2 भी है और गौरांग, महाप्रभु कहते हैं
कि राधा कृष्ण दोनों नित्य 2 है और नित्य 1 है राधा कृष्ण को 1 ही मान रहे हैं के
हैं वे भी अपने सिद्धांत में लिखत हैं की इन महालक्ष्मी को ही लोग राधा करके
उपासना करते हैं इसलिए राधा कृष्ण इन दोनों में भेद बुद्धि नहीं करना है लेकिन रस
की दृष्टि से राधा का अधिक महत्व है और रसिकों ने भी कहा है परम धन, राधे नाम
आधार, जासु, श्याम, मुरली, मत, रत, समा, रत बा, राम, बार परम, धन, राधे नाम आधार
कोटि रूप धरे नन्दन ताऊ, न पा पार परम, धन, राधे नाम दाद 1 रसिक हुए हैं इसी बृज
में उन्होंने तो इतना स्पष्ट कहा है इनका नाम है अलबेईसरणउन्होंने कहा राधा रा के
काती निकसत सकल बिकार रा कहो सब गई माया पाया भाग के अपनी आवत पावत नहीं और फिर
कहो लोटिया में वो माया वाया तब नईं धका दे कर बोलिए अलबेली सरकार की
